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[ यवनिका उठबांक संगहि देखळ जाइछ जे एक मध्यवित्त 
श्रेणी क गुहस्थक प्रकोष्ठ मे ठाढ़ दू युबक मित्र--मोहन और 
रमेश ठहाका मारि रहल छथि। बहुत देर धरि हुनू यार 
दिल खोलि कए हंसि रहळ छथि । ] 

मोहन--नहि; हम एहि सब मे नहि । हे [ दुनू कान पर हाथ 
रखेत ] इयेह हम कान पकड़ेत छी जे कहियो जौ हम प्रेम 
करी | भला, प्रेमी कोनो नीक लोग करेत अछि ९ 

रमेश-कियेक ९ प्रेम त बहुतो लोग करेत अछि । आ? नीको 
छोग सब करेत अछि । 

मोहन--त करू ने अहाँ । रोकेत अछि के? ओ; हमर पीसा 
कहैत छथि जे प्रेम सँ बढ़ि कए कोनो रोग नहि होइत छेक। 
अनेरे, प्रेम मे करेज धक-घक घक-घक करेत रहत आ? 
कोंढ़ काँपेत रहत । 

रमेश-जेहने अहाँ क पीसा आ” तेहने अहाँ । प्रेम त भगवान्‌ 
कृष्णो केने छछाह । 


द 


मोहन--हाय रे भगवान कृष्ण ! त तेकर फल की भेलन्हि से 
जानत छियक 0 पीला कहैत छथि जे विरहिणी गोपी सभक 
नोर सँ तमाम ब्रज मे बाढ़ि आबि गेळेक। ओकरा सभक 
आँखि सँ जखन झर-मर मर-सर क' कए वर्षा होमे छगलेक 
तखन भगवान के गो बद्धेन पहाड़ क छाता ताने पड़छछ लन्हि। 
अपस्याँत भ” गेल हेताह । बुझलियेक ९ 

रमेश-- :जाय दियह ई सब ! 

मोहन--खबरदार, फेर जों प्रेम क नाम लेळ! एही प्रेम क 
कारणें त माया कें कालेज छोड़े पड़लन्हि ९ 

रमेश--एं | प्रेमक कारणें ? केकरा सँ प्रेम भ? गेल छळन्हि ज्ञ 
हुनका कालेज छोड़े पड़लन्हि ? 

मोहन-प्रेम हेतिहन्हि तखन फाँसिये पर छटका देतिहथिन्हृ 
पीसा। ओ त भ्रेम' पर छिखेत-पढ़ेत छळी ह । 

रमेश-से की ९ 

मोहन--भौ; एक दिन कालेज मे प्रोफेसर कहळकन्हि ञे “प्रेम? 
पर लेख लिखि कए आनू । बस, पीसा क॑ माळूम भ” गेळन्हि 
जे आजकल कालेज मे प्रेम क पढ़ाइ होइत छक | कि चट द्‌ 
कालेज छोड़ा देलथिन्ह । 

रमेश--त कतय? आइ अहाँक बहिन कें नहि देखि रह 
छियन्हि ९ 

मोहन--दैती कतहु ! एही आसपास चक्कर काटे हैती । मुदा ई त 
कहू जे एहि दुइये दिन क परिचय मे अहाँ हुनका अपन भक्त 


कोना बना लेलियन्हि ९ 

रमेश--भक्त कियेक दैती हमर ? लेकिन हँ; हमहूँ एहन दिव्य 
कन्या आइ धरि...... 

मोहन--नहि देखने छलहुँ । सेह ने ? 

रमेश-सेह ! ठीक कहळ। 

मोहन--दिव्य त ओ ठीके छथि । आइ धरि हुनका तामस नहि 
देखलसदा हँसमुख । बुल रमेश बाबू, हमर पीसी के 
इयेह माया एक मात्र सन्तान, किन्तु ओ हमरा नेनपनहिं 
सँ बेटे जकाँ रांखळन्हि। हम दुनू भाइ-बहिन संगे-संग हँसेत- 
खेळाइत पेघ भेलहुँ । पीसी क सुइला क उपरान्त हमर मन 
ट॒टि गेल आ” हम मधुबनी छोड़ि पटना कालेज मे नाम 
लिखा लेळहुँ । 

रमेश--त सब छुट्टी मे अहाँ एतय नहि आबेत छी ? 

मोहन-ई त बुझू जे माया क सिनेहें हम साल-छौ मास पर 
आबि जाइत छी-सेहो बेसी' कए नुकाएले-चोराएले । 
असल मे पीसा के हम आब सोहाइतो नहि छियन्हि आ” 
ने ओ हमरा सोहाबेत छथि । 

रमेश-से कियेक ९ 

मोहन-हुनका डर होइत छन्द जे हमरा किछु देमे नहि पड़न्हि। 
हुनका प्राणहुँ सँ बेसी प्रिय छन्हि अपन सम्पत्ति। ओ 
चेटी क बियाह नहि करेत छथि जे आन क्यो ने हुनक धनक 
मालिक बनि बेसय । कोनो मूखे-चपाट कें घर-जमैया बना 


कए रखबाक फेर मे छथि। सदति काळ बेटी के उपदेश 
RN शि क कि र] 
-देत रहैत छथिन्ड जे प्रेम जुनि करी, एदि सं बढ़ि कर आन 
कोनो रोगे नहि। 
रमेश -वेच!री माया ! एकरहि कहैत छेक कीच मे कमळ। 
मोहन--बेचारी दिन-राति भारी अवग्रह मे पडुळ रदैत अछि । 
वीसा त तेहन कंजूसाधिराज छथि जे हुनकर मुद्दो देखने... 


[ दावत्‌ दूर नेपथ्य सँ कर्कश स्वर मे पंडित झुचाइ झा क 
गरजब सुनळ जाइछ । ] 


फुचाइ झा -धर, धर ! दे गे छिडियेळी, ई कि डकती छियेक ९ 
कहह, दुआरि पर सँ सब टा छिद्दी हँसोतने जा रहल 
अछि। हे गे, हम घूर कथी ळ' कए लगाएब गे ९ 

रमेश--ई गरजि के रहळ अछि ९ 

मोहन -अरे वेह चंडाल-चौकड़ी--हमर पीसा ! और के एहन 
गरजत ? मुदा ई पूर्णिया सँ आइये कोना आबि गेछाह ? 
माया त लिखने छळ जे पन्द्रह दिनक लेल ओ मसियौतक 
ओ हिठाम पूर्णिया गे छथि आ” एतय देखेत छियेक जे ई 


फुचाइ झा--[पुनः नेपथ्य सँ फुचाइ झा क गरजब सुत्तळ जाइछ ] 
हे गे, हे गे, फेर भागळं कि ९ 
[ मोहन घबड़ेबाक नाट्य करेछ । ] 

रमेश--त अहाँ हुनका सँ एतेक घबड़ा कियेक रहळ छी ९ 
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४ ६ 
ह [ व्यग्रता-पू्वेक ] अरे, काळ छियेक; काळ! माया 
ळग अहाँ के देखने चट द? कए ( दुनू हाथें रमेश क नरेटी 
टिपबाक अभिनय करेत ] इये टिप देताह । 
रमेश--[ भयभीत होइत ] आंय? [ ए्म्हर-ओम्हर देखेत ] 
तखन...... ? 
मोहन-तखन की ९ अहाँ एही ठाम रहू । हम हुनका ओम्हरहि 
| दँभारि रहळ छियन्हि । ओ हे, हुनका सोमाँ किन्नहु नहि 
आयव ; हूँ । हमरा लोकनिकें आइये पड़ाबे पड़त । 


[ मोहन क प्रस्थान । माया एम्हर-ओम्हर हुळकि-बुळकि 
कए सशंक जकाँ प्रवेश ऋरंत अछि। बामा हाथ मे एकटा 
छिपछी मे उसनळ सांसे अंडा और दहिना हाथ मे कटोरी 
मे चाह छन्हि। दुनू परस्पर सप्रेम देखत छथि। ] 


माया -अहाँ काल्हि बजेत छलहुँ जे पटना मे अर्हा प्रतिदिन 
अंडा खाइत छी आ? चाह क बिना माथ दुखबे ळगेत 
अछि। तें कतेको मोसकिळ सँ हम आइ ई मँगाओळ। 

रमेश--हमरा लेळ एतेक कष्ट कियेक ? 

माया--एहि मे कष्ट की ? अहाँ क कोन सेवा जोकर हमरा 
लोकनि छी ? 

फुचाइ झा--[ ताबत्‌ नेपथ्ये मे दूरहि सं फुचाइ झा क ऐबाक 
आहट भेंटि रद्दळ अछि। वेटी के स्नेह-सिक्त स्वर मे हॉक 
द्‌? रहल छथि ] माया; माया छें गे ? 


१० 


[ एम्हर रमेश ओर माया क मु पर अत्यन्त धबड़ाहट क 
नाठ्य। अस्तव्यस्तता। माया क इशारा सँ रमेश चोंकी 
तर नुका रहैत अछि। चोंकी पर राखल अंडा के देखि 
माया क विकलता । ओ चट द? ओकरा उठा कए अपन 
मुख मे राखि लेत अछि। ] 


~ सन देहि 
माया--[ पिता कं आयल देखि पेर छूबि कए प्रणाम करत अछि।] 
फुचाइ का-[ आशीर्वाद देत ] बेटी, एना उदास कियैक छें ? 
माया -[ मुह मे संस अंडा रहबाक कारणें चुप रहि विकलता क 


नाट्य क रहल अछि। ] 


फुचाइ का-पूर्णिया मे त बुक जे हम औनाबे लागलहुँ । भला, 


कहू त, हमर मौसियोत स्वयं अंडा खाइत छथि। 
नारायण-नारायण | मुर्गा-मुर्गी, काछु-माछ, भक्ष्य-अभक्ष्य 
कोनो वस्तु हुनका सब सँ अबंच नहि छुन्हि। बारहो 
वर्ण क पानि पिबेत छथि ओ लोकनि | नारायण-नारायण ! 
घोर कलियुग आबि गेल अछि। कोना कए आब ज्ञाति- 
धर्म बाँचत से नहि बुझाइछ ! नारायण-नारायण ! 


माया -[ चिन्तित मुख-मुद्रा द्वारा खेद सूचित करेत अछि तथा 


हुनका लोकनिक अनाचार क भर्त्सना करेत जका मुहु 
बिचकावेत अछि । ] 


फुचाइ झा- आ? हुनक बेटा एक किस्तनियाँ छोड़ी क प्रेम मे 


फँसि कए फड़फड़ा रहळ छन्हि। ई कौलेजियो सब विचित्रे 


११ 


परिपाटी ध' रहळ अछि | कतय स एकरा सब कें एहि महा- 
मारी क लसेंग घ? लेत छेक, से नहि जानि! नारायण- 
नारायण! 

माया--[ कोलेजिया नामधारी घृणित प्राणी सभक प्रति खिन्नता 
प्रकट करेत मुहे बन्दे कंने ] हूँ-हूँ, हूँ - हूँ । [ जेना बाप कें 
बारण कः रहळ होथि जे ओहि पापी सभक चर्चा धरि 
अनुचित । ] 

फुचाइ झा--[अपन घर क खिड़की सब खुल्ल देखि] घरक ई 
खिड़की सब कियंक खलल छौक ? हे, ई ।सब खोलि कए 
नहि राखी। अहू बाटें लसंग आवि सकेछ । सड़क परक 
मकान । के कहलक अछि ९ नारायण-नारायण | आई 
कालेजो मधुबनी मे की खुजि गेल जे प्राण सदति अवग्नहे मे 
रहेत अछि । 

माया--[ हाथ हिळा-हिळा कए ई बुफेबाक चेष्टा क' रहछ अछि 
जे आब भविष्य मे खिड़की कहियो फुजछ नहि रहतेक । ] 

फुचाइ झा हे, तों एहि प्रेम-त्रेम क चक्कर मे नहि पडिहें । एखनि 
तोहर बयसे की भेळ छौक ९ [ कंठ कें अवरुद्ध जकाँ करेत ] 
आ? जों तों चळि गेळें त हमर बाँचवे असम्भव! [ बियाहक 
नामे माया लाजे मुंह कनेक माँपि लेत अछि। ] बुझळें, हमर 
बाँचवे असम्भव! [हठात्‌ अधिक भावावेश मे आवि 
जाइत छथि। ] आइ ब्राह्मणी क रहने......... | नारायण- 
नारायण ! 


श्र 


माया--[ साइ क स्मरण सँ कपसि-कपसि कए कानेछ । ] 
फुचाइ झा-तहुँ कानेत छे गे? हुँ; माय-बाप क ममता हेतेक 
छेक तेहने ! नारायण-नारायण ! 


[ तावत्‌ हुनक दृष्टि कटोरी मे राखछ चाह पर पडि जाइत 
छन्हि आ? ओ लगळहि गरजि उठेत छथि । ] 


ऐं | आ'ईकी थीक? उठा कए देखेंत आ? कनेक सुंधेत छथि। 
सुंघितहि नाक-भों सिको ड़ि छेत छथि। ] नारायण-नारायण ! 
ई चाह! चाह हमरा ओहिठाम कतय सँ आयछ ? त तों 
की चाहो पीछे ळागळें ९ 

माया--[ अस्त्रीकारास्मक रूपें हाथ इिला-हिला कए आ? मुहु 
बन्द कने ] उहुँ- उह । 

फुचाइ झा [हाथ चमका कए ] एना-एना की ? साफ बाज ने ९ 
सुहँ मे की मुंगबा छौक ? नारायण-नारायण ! 

माया--[ अति दीनता एवं व्याकुलता क नाट्य करेत सक्क-पक् 
क' रहल अछि । ] 

फुचाइ झा-[ स्वर कनेक कठोर करत ] त बकार कियेक ने 
निकलेत छोक ? भ? की गे छौक तोरा? बौक जकाँ 
कियेक क? रहळ छे ? नारायण-नारायण ! 

माया-[ आन दिसि घूमि कए, अनेरो नाक सुरेक कए ई देखे- 
बाक प्रयास क' रहळ अछि जे ओकरा सर्दी भ' गेल छेक। ] 

फुचाइ का-सदीं भेळ छोक ? त तुळसी क कड़हा कियेक ने 
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पीले १ एहि चाह-फाह सँ की हैतौक ? बेकार पेसो क खर्च । 

माया--[ अँगुरी सँ कंठ दिसि देखा कए ओर छाती दिसि देखा 
कए बता रहल अछि जे गर बाकि गेल अछि आ? कफो भ? 
गेल अछि । ] 

फूचाइ झा-त गरा मे की बंग फँसि गेल छौक ? बाजे ने छ 
कियेक ? मुहँ खोळ त; देखियौक, की भेळ छौक गर मे ९ 
नारायण नारायण | 

माया-[ हाथ-मु« हिला हिला कए “किछु नहि; किछ नहि” 
कहबाक इंगित कए बिकळता क नाड्य क' रहल अछि।] 
इहुँ - उहुँ । 

फुचाइ का--ओफ ! आइ त हमरा सत्र किछु बिलक्षणें बुझाइत 
अळि। एमहर चाह राखछ अछि आ?” ओमदर ई बौक 
बनळ हाथ-सुहँ चमका रहळ अछि । नारायण-नारायण ! 

माया--[ मुहं बन्द केनहि ठुनकि रहल अछि ] हुँ, हुँ, हुँ हुँ! 

फुचाइ झा--[ बेटी क कानब सुनि फुचाइ झा द्रबित भ' जाइत 
छथि आ” सान्त्बना-पूर्ण स्वर मे बाजेत छथि ] हे, सुन, 
कानी जुनि। तों कथी लेल कानबें ? तों त जानितहि छें 
जे सब सम्पत्ति पंडिताइन क नामे छळन्हि आ? मरबा सँ 
पूर्वं ओ सब किछु तोरे नामे रजिष्टरी क' गेल छथून्ह । 
तें तोरा कथीक परबाहि ९ हैँ, हमरा चिन्ता होमय त 
स्वाभाविको । तोहर बियाह हैबाक साथे हम बेटीत 
गमैवे करब आ? संगहि सब धनो-दौळत गमा देत्र। 


१४ 


माया--[ ठुनकब फेर आरम्भ भ? जाइत छन्हि ] हुँ-हुँ हुँ-हुँ। 

फुचाइ झा--कनेक एदि बूढ़ बापो क अवस्था दिसि देख ! 

संघ क कायकर्तता लोकनि-[ तखनहि एकहि संग दू आदमी 
नेपथ्य सँ शोर पारेत छथि] पंडित जी छी औ ९ औ 
पंडित जी ! 

फूचाइ कझा--[ माया कें ] जो; तों कनेक ओमहर जो त। 


[ शोर पारनिहार क दिसि कनेक साकांक्ष होइत छथि। 
तखनहि माया कें जान बचेबाक अवसर भेंटेत छेक आ? 
ओ लगलहि पड़ा जाइत अछि । ] 


संघ क कायकता -[ पुनः उच्चतर स्वर मे ] पंडित जी, औ 
पंडित जी ! 

फुचाइ झा--[ अनुच्च स्वरे ] धूर मरदे ! [ डच्च स्बरें ] अहाँ 
सब दुआरि पर बेसेत जाउ । हमर बकरी खुजि गेल अछि । 
ल्गछहि बान्हने आबि रहल छी । 
[ फुचाइ झा निष्क्रमणक लेल उद्यत होइत छथि कि तखनहि 
मंच पर अन्हार भ' जाइत अछि। ] 


द्वितीय दृश्य _ 


[ स्थान--पंडित फुचाइ का क दलान। द्रबज्जा पर एक 
चौंकी, तीन कुसी और एक टा टूल राखल अछि | चोंकी 
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पर मेळ सन सतरंजी ओछाओछ छेक । तीन गोटे व्यम्रता- 
पूर्वक फूचाइ झा क प्रतीक्षा क' रहळ छथि। स्पष्ट बुझना 
जाइछ जेना मिथिळा संघ क नेता लोकनि होथि। एक 
गोटे क हाथ मे चन्दा क रसीद बही सेहो छन्हि । ] 

प्रथम कायकर्त्ता--[ खौंझा कए ] औ पंडित जी ! पंडित जी...! 

फूचाइ झा- [ नेपथ्यहि सँ ] के छी औ ? आबि त रहळ छी । 
[ कद्दैत-कद्दैत फुचाइ झा प्रवेश करेत छथि और तीक्ष्ण दृष्टि 
सँ तीनो कार्यकर्त्ता कें निहारि लेत छथि । ] 

तीनो कार्यकर्ता-[ एकहि संग ] प्रणाम पंडित जी । प्रणाम 
पंडित जी ! 

फूचाइ झा--[ सशंक स्वरें धीरे-धीरे हाथ उठा कर आशीर्वाद 
देत-देत जेना प्रणाम करबाक चेष्टा क? रहळ होथि | | आड, 
आयल जाउ | 

तीनो कार्यकर्ता - हें-हें-हे-हें, हं-हं-हें हें । बड़ भाग्ये अपने क 
दशन भेळक आइ ! 

फूचाइ झा-अपने लोकनि के चिन्हळ नहि ? 

एक व्यत्ति-हमरा छोकनि मिथिला संघ क दडिभंगा शाखा क 
कायकर्त्ता थिकहूँ । 

फुचाइ झा--त वेश | हमरा सँ कोन काज अछि ? 

प्रथम कायकर्त्ता-अपने सनक धर्मात्मा क दर्शन दुर्लभ होइत 
छक। हमरा लोकनि केबल दशनाथ आयल छी । 

फुचाइ झा-हम त ने कोनो यज्ञ कराओछ, ने पोखरि-इनार 


खन्हाओळ आ? ने कहियो सत्यनारायणो क पूजा धरि | 
कराओळ, तखन हमर कहिया सँ धर्मात्मा मे गिनती होमे 
छागल ९ नारायण-नारायण | 

प्रथम कार्यकरत्ता-किन्तु अपने जकाँ नियम-निष्ठा सँ सन्ध्यो- 
बन्दन करेवळा के गोट छोग भेंटताह आइ काल्हि ? 

फुचाइ का-हैं; से जे कही! त वेश। दर्शन त भ? गेल ने ? 

प्रथम कार्यकरत्ता-बात ई छेक जे अपने हमरा लोकनि क अधि- | 
वेशन मे पदार्पण करी, इयेह अनुरोध करबा लेल हमरा 
लोकनि आयल छी । | 

फुचाइ झा--वेस त अपने लोकनि हकार देवे आयल छी ? त 
सोमा क' कए से ने बाजू । 

दोसर कार्यकरत्ता-आ' संगे-संग ईहो अनुरोध करबा क छळ 
जे हमरा लोकनि क॑ एहि, बेर एकटा प्रतिनिधि मण्डल दिल्ली 
पठेबा क अछि । 

फुचाइ झा-_बेस, त पठाड में । 

प्रथम कायकर्त्ता-किन्तु ताहि लेल हमरा लोकनि कें टाका | 
लागत । | 

फुचाइ झा-हँ; त बिना टाका लगौने दिल्ली कोना जायब ९ 

दोसर कार्यकर्त्ता-तें एहि पवित्र काय मे अपनहुँ कें किछु 
सहायता करबा क चाही । 

फुचाइ झा--[ सहायता क नामहि सँ जेना चोंकि जाइत छथि | ] 
सहायता ? पवित्र काय मे ? कोन पवित्र कार्य करे जाइत 
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छी अहाँ छोकनि ? 

प्रथम कार्यकत्ता-इयेह् मा मैथिली क उद्धार । मिथिला मे आ 
संसार भरि मे मैथिली भाषा क उचित आदर हो, सह कायं। 

फुचाइ झा-ई कोन पवित्र काय भेल? देववाणी संस्कृत क 
रक्षा क चेष्टा करितहुँ त एकटा बातो नारायण-नारायण ! 

प्रथम कार्यकर्त्ता -संस्कृत क रक्षा क चेष्टा त समस्त देश क नेता 
लोकति करताह । 

कुचाइ का-नेता लोकनि अल्हुआ करताह । घर-घर मे अंग्रेजी 
कैळ गेळ; लोग सब क्रिस्तान भ' गे आ? अहाँ सब खाली 
चन्दे डगाहने घुरू । 

दोसर कार्यकरत्ता-से त एहि लेल भ' गेल जे हमरा लोकनि मातृ- 
भाषा मैथिली के भूलि रहछ छी । 

फचाइ का--फेर बेह मैथिली । औ बाबू, मेथिली मे अहाँ 
एकोटा मन्त्र अछि ? की सन्ध्या-वन्दन आ श्राद्धो-तपण 
मेथिळीये मे करब? वेमतळब बात सब! नारायण-नारायण | 

प्रथम कार्यकत्ता-जे जाति अपन अधिकार क रक्षा नहि कः 
सकेछ तकर धर्म-कर्म, जाति-पाति, नियम-निष्ठा, आशा- 
आकांक्षा, ठोक-परलोक सब भ्रष्ट भ' जाइत छेक | हम सब 
मैथिली क बिना शिक्षा, राजनीति, अर्थनीति कथू मे आगां 
नहि बढ़ि सकेत छी । बंगाळ, गुजरात आ' पंजाब के देखि- 
यौक, कोना जागि गेल अछि । 

फुचाइ छा-भेल-भेल । जतवे शिक्षा फेलछ ततबे मे त त्राहि- 


१८ 


त्राहि मचि गेल; आव शिक्षा क॑ और आगाँ बढ़ा कए की 
करब ९ 

प्रथम कायकर्त्ता-एकरा शिक्षा फेलब कियेक कहळ जाइत छेक, 
ई त अशिक्षा क फेछब भेळ | शिक्षा फेलने त सातृ-भाषा, 
मातृभूमि, धम, मर्यादा और चरित्र क प्रति आस्था 
फेलतिहैक । ई सब त अंग्रेजी क प्रभावें भ? रहळ अछि । 
ते मैथिली क उद्धार परम आवश्यक | 

फुचाइ झा-त मेथिळी क प्रचार सँ छोग कें करत्तव्याकर्चव्य क 
ज्ञान भ' जेतन्हि ? 

प्रथम कार्यकर्ता -निश्चय । मातृभाषा क माध्यमे प्रत्येक बस्तुक 
ज्ञान वेसी शीघ्रता सँ आ? नीक जकाँ होइत छेक । 

कुचाइ झा- अच्छा । 

प्रथम कायकर्त्ता-आ? मैथिळीये क माध्यमे हमरा लोकनि 
प्राचीन गौरब क॑ स्मरण करेत स्वर्णमय भविष्य क निर्माण 
करब | | 

फुचाइ झा--वेश-वेश | तखन त बड़ दिव्य काय क? रहल छी! 
करे जाउ । 

दोसर कायकर्त्ता-छेकिन ताहि लेळ त सब कें त्याग करे 

- पड्तन्हि। सब क॑ किछ-किछु सहायता देबे पड़तन्हि । 

फुचाइ झा--[ साहाय्य देबा क नाम सुनितहि कमान भ? जाइत 
छथि | ] वेश त हमरा की कहैत छी ? हम जायब अहाँ क 
सभा मे हँकार पुरक लेळ । भेळ ? 
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दोसर कायकरत्ता-से त भेळ, लेकिन चन्दा 0 

कुचाइ झा- देखू बाबू लोकनि, चन्दा-फन्दा क फेर मे ६म नहि 
पड़ब | और ज्ञे कही ! 

दोसर कायकर्त्ता--और कहिये की सकेत छी ? मिथिला -संघ क 
कार्यकर्ता लोकनि आन्दोलन करताह, गिरफ्तार हेताह, 
ताहि मे अहाँ नहिये जायब आ? चन्दा देवे ने करबे! तखन 
धर्म क रक्षे क चिन्ता कियेक करेत छी ९ 

कुचाइ झा-_नारायण-नारायण | 

प्रथम कार्यकर्ता -बात ई छेक जे दस क लाठी, एक क बोझ | 
थोड़बे-थोड़बे जॅ सब त्याग करथि त मिथिला क उन्नति मे 
कतेक देर लगतेक 0 

कुचाइ झा-_ देखेत छी जें अहाँ लोकनि किन्नहुँ नहि मानब। 
नारायण-नारायण ! अच्छा | [ डाँड़ सँ एकटा खूँट निकालि, 
तकर पोटरी खोलेत छथि । ताहि मे कागज मे लपटछ एक 
अठन्नी छन्हि । से बाहर करेत छथि आ? बेह बढ़ा देत 
छथिन्ह चन्दा क लेल । ] हे लियह ! 

| दोसर कार्यकर्त्ता--[ अठन्नी उनटा-पुनटा कए देखि] ई त 
एकदम खराब अछि; साफे रांग थीक | 

फुचाइ झा - आब रांग हो बा सोना । अहाँ क भाग्यें जे निकलि 
गेल से लेब त लियह, नहि त हमर पिण्ड छोड़ि देछ जाड | 
नारायण-नारायण । 

दोसर कार्यकरत्ता--बेस, त इदो अपनहि राखळ जाउ । कहियो 
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बेर पर काज देत। [ अठन्नी फिरा देत छथि । ] 

फुचाइ झा--[तमकि कए अठन्नी वापस लेत] अच्छा त दियह । 
बेर पर त ई काज देबे करत । एहने-एहने कतेको नोचे- 
भपटेवछा लोग सब आबेत रहैत छथि। नारायण-नारायण! 

प्रथम कार्यकरत्ता--किन्तु ई बुमि खियह जे हमरा लोकनि कहियो 
हताश होमैवळा नहि छी । फेर आयब......। 

फुचाइ झा--| तमतमाएळ ] वेश, आयब ! नारायण-नारायण ! 
[ कार्यकर्त्ता लोकनि “जयं मैथिळी ! जय मैथिली !!” कहैत- 
कहैत चलि जाइत छथि । पण्डिती सब के हाथ जोडि कए 
बिदा करैत छथि। आन दिसि सँ माया क प्रवेश | फूचाइ भा 
एखनि धरि बड्वड़ा रइळ छथि । ] इह! पर क धन 
बटोरि कए मातृ-भाषा क उद्धार करताह। सेह अछि 
त बेचि बिक्रिन लियह ने अपन जमीन-जगह आ? लगा 
दियौक गे। होमि दियह अपना कें। बुड़ि जाउ, दरिद्र 
भ? जाड, मिटि जाउ आ? तखन करू गे मातृभूमि क रक्षा ! 
के रोके जाइत अछि ? नारायण-नारायण ! 

माया--[ समीप आवि कए ] से त ओ महापुरुष लोकनि करिते 
छथि । आंब जगञ्जननी सीताजी क भाषा कें के रोकि सकेत 
छेक ? सुने नहि छियेक हुनका लोकनिक गान-- 

बात्रि गेल रण - डक ! 
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माया-हम हीं टा की? मिथिळा क सब नारी जागि गेल अछि। 
आब ओकरा के रोकि सकत अछि ९ 

फुचाइ छा--[ मुद्दे विकृत करेत ] बड़ टभ-टभ करेत छे तों! 
नारायण-नारायण | 

माया - जाड, जल्दी स्नान क' कए भोजन क' लियह । रास्ता 
चलि कए आयळ छी | 

फुचाइ झा-अरे हम स्नान की करब कप्पार। देखे नहि छहीं 
[ अँगुरी सँ दूर दिसि इंगित करेत ] हे वेह खेत मे ककरो 
बकरी चरि रहछ अछि। पहिने ओकरा हाँकि त ळी। 
[ जोर सं] हे-हे, हे-हे ! लगा त......... 


| फुचाइ झा गरजेत-गरझेत निकलि जाइत छथि | तखनहि 
मंच पर अन्हार पसरि जाइछ । ] 


तृतीय दृश्य 


| स्थान माया क प्रकोष्ठ ! मद्धिम प्रकाश भ? रहळ अछि । 
। प्रकाश-रेखा माया क ऊपर पडि रहळ छेक । माया कनेक पेघ 
दर्पण क सम्मुख बेसि कए मन्द्‌ स्वरे विद्यापति क गीत गाबि 
रहळ अछि। तखनहि पाछाँ सँ रमेश चुपचाप प्रवेश करेत 
छथि आ? ठाढ़ भ? कए गीत सुने छगैत छथि । ] 


गीत 


अवनत आनन? कए हम रहल्हूँ 
बारळ लोचन चोर। 
पिया - मुख - रुचि पिबए धाआओळ 
जनि से चाँद चकोर॥ 
ततहु सये हठ हटि मो आनळ 
धएल चरन न राखि। 
मधुप मातल उडए न पारए 
तइअअआो पसारए पाँखि॥ 


रमेश--[ गीत समाप्त होइतहि उच्छ.चसित कंठे ] बाह! बड़ 
सुन्दर लागल | 

माया-आय! अहाँ एखन ९ 

रमेश- हँ माया देवी, हमरा सब कें त अकस्मात्‌ पड़ाबे पड़ि 
रहल अछि। त सोचलहुँ जे खतरो उठा कए एक वेर अहाँ क 
दर्शन क? लीं! फेर कहिया नदी-नाव संयोग ! 

माया-तखन अहा सब कि आइये चलि जायब ? 

रमेश- उपाय की? अहाँ सन सुन्दरी ओर गुणवती क 
समीप रहबा क लेल भाग्यो त चाही ९ 

माया-हम कोन जोकर छी-अहाँ क सामने ? किन्तु एतबहि 
देर मे हमरा ळौछ जे सब किछु पाबि गेलहुँ आ 


****«***«*« 


[ हठात्‌ कंठ अवरुद्ध भ' गेळाक कारणें चुप भ' जाइछ । ] 
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रमेश--[ गद्‌-गद्‌ स्वरे ] हमरो जीवन धन्य भ? गेल । जिनगी 
भरि हमरा यादि रहत......... | 
[दुनू एक दोसरा के सप्रेम दृष्टियें देखि रहल छुथि कि 
तखनहि नेपथ्य सँ फुचाइ झा क स्वर सुनना जाइछ। ] 
चाइ झा-माया, धोती दीहें गे। स्नान क' भाबी । 
[ माया थोर रमेश घबड़ा रहल छथि। माया रमेश के 
चौकी तर नुका रहबाक इंगित करत अछि । रमेश चारू 
कात देखि कए कातर जकाँ चट द? चौकी तर जा कए नुका 
रहैत छथि। तखनहि फुचाइ झा प्रवेश करेत छथि | ] 
| घोती छ? कए फुचाइ भा कें देत ] जाउ, जल्दी स्नान क” 
आड पोखरि दिसि सँ। बहुत अवेर भ' गेल अछि । 
इ झा--बेश, वेश | 
[ धोती छ' कए प्रस्थान करैत छथि। हुनका गेल बुझि 
रमेश चोंकी तर सँ कछुआ जकाँ कनेक मूड़ी निकालेत छथि। 
तावत्‌ फुचाइ झा किछ सोचि, पुनः छौटि अबेत छथि । ] 
जा, तौलिया त भुळिये गेलियैक ! 
[ माया तौलिया देत छन्हि, जेकरा कान्ह पर राखि कए 
ओ चळि जाइत छथि। रमेश पुनः किछु वेसी मूड़ी निकाळेत 
छथि कि तावत्‌ फेर पण्डितजी “माया, माया” कहैत आबि 
जाइत छथि । ] हे ये ले, तेल त देवे ने केळे । 


[ माया किछु खोंमाइत जकाँ तेल देत छन्हि आ? ओ माथ 
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मे रगड़ेत-रगड़ेत चलि जाइत छथि | रमेश पुनः दू. एक 
हुळेक-बुलेक कए निकलि अदेत अछि । ] 

रमेश--ह-ह; आब जा कए उद्धार भेळ अछि | एइ! बाप रे-बाप 

माया--अहाँ क उद्धार त भ' गेल, मुदा और छोकक क 
हैतेक से कखनहुँ सो चलियेक अछि ? 

रमेश--हँ दाइ, अहौंक उद्धार एहि नरक सँ अवश्यहि हैबाव | 
चाही । 

माया--किन्तु तकरा लेल त......... 

रमेश--स्याग करे पड़त, होमि दिये पड़त अपना के। सेह ने 
हम सब किछु क' सकेत छी अहाँ क लेल । 


[ रमेश भावावेश मे आगाँ बढ़ि, माया क हाथ पकड़ि 
छथि कि तखनहि धड़फड़ाएळ जकाँ मोहन क प्रवेश । ] 


मोहन--[ एहन दृश्य देखि दाँत तर जी दाबि लेत अछि त 
दुनू तजनी सँ चट दए कान मूनि आ' आखि बन्द क! 
अछि | ] हम किछु नहि सुनलहुँ, किछु नहि देखलहुँ, वि 
नहि देखलहुँ, किछु नहि सुनलहुँ । किछु नहि, किछु न 
किछु नहि। 

[ अतीव गम्भीर वातावरण ] 
रमेश--मोहन बाबू ! 

मोहन--की ? 

माया--भेया ! 
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मोहन--की ९ 

रमेश--मोहन बावू ! 

मोहन--[ जोर सॅ ] की...... 

माया--भेया, आब सब लाज अहीं क हाथ । 

मोहन--[ कृत्रिम कठोरता-पूर्ण स्वर मे माया के आदेश देत ] 
:__ एमहर आउ। 


[ माया मोहन दिसि अबेछ । मोहन ओकरा कनेक अळग 
ल' जा कए कान मे किछ फुसफुसा कए कहैत छथिन्ह आ” 
ओ छज्जा तथा प्रसन्नता सँ सिर हिला कए स्वीकृति प्रदान 
करेत अछि । ] 


रमेश-मोहन बाबू ! 
मोहन--[ तहिना कठोर स्बरें ] एमहर आउ । 


[रमेश सेहो मोहन ढग अबेत छथि । मोहन हुनको कनेक 
फराक छ' जा कए कान मे किछु कहैत छथिन्ह | पुनः ओहो 

हि हिनक कान मे किछु कहैत छथिन्ह । दुनू प्रसन्न प्रतीत 
होइत छथि । ] 


रमेश--किन्तु एहि मे खतरो छेक । 

मोहन-से अहाँ लोकनि हमरा पर छोड़ि दियह | [माया दिसि 
देखेत ] अहाँ के त साहस अछि ९ 

'साया-[ बिहुँसेत ] देखक चाही । की-की करे पड़तेक ९ 
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मोहन--अरे एहि मे की छेक ? कखनहु पेट पकड़ि कए इस्स- 
इस्स कनाइ, कखनहु माथ पकड़ि कए आहि-ओहि केनाइ, 
कखनहु ही-ही-ही-ही क' कए हँसनाइ, कखनहु ठहाका 
मारनाइ, कखनहु काननाइ, कखनहु आँखि गुड़ारनाइ, 
कखनहु दाँत किचकिचौनाइ | बस ! 

माया--बेस; चेष्टा करब ! 


[ तखनहि मंच पर अन्हार भ' जाइत अछि । ] 
यबनिका-पतन 


द्वितीय अक 
प्रथम दृश्य... 


[ स्थान पूर्ववत्‌ भीतरक प्रकोष्ठ ] प्रकाश भेला क संगहि 
देखना जाइछ जे माया माथ ध” कए बेसल अछि। तखनहि 
| नेपथ्य सँ फुचाइ झा क स्वर सुनना जाइछ । ] 


फुचाइ का--[ नेपथ्य सँ ] माया, माया छे गे? [ कहैत-कददैत 
प्रवेश करेत छथि ] माया ! 

माया--[ बेसळे ] ओ...ह ! 

फुचाइ का- एना साथ कियेक पकड़ने छे ? किछु भेळ छौक 
की ९ 

माया--एखनहि बड़ जोर सँ दर्द होमै छागल । 

मोहन--[ प्रवेश करेत ] अरे, माथ क दर्द त हमरा एहिना दिन 
मे चारि बेर कए होइत अछि। शीतळ जल छ' कए धो 
ळेत छी; बस, ठीक भ' जाइत अछि | 

माया -अरे, बाप-रे-बाप | 

फुचाइ का “की भेलछोक गे ९ 

माया--पेटो मे ददे होमे छागछ । 

फुचाइ का--अच्छा, त लेट जो । 

माया--[ माया डठि कए चलबाक उपक्रम करेछ, किन्तु पेर लड़खड़ा 


’ 


जाइत छेक । एक दिसि मोहन आ? दोसर दिसि पण्डितजी 
डेन पकड़ि कए सँभारि देत छथिन्ह त कोनो प्रकारें चोंकी 
धरि पहुँचि कए ओंघड़ा जाइत अछि। ] बाप-रे-बाप ! आब 
त छातियो मे ददे होमे छागछ। गत्तर-गत्तर टूटळ जाइत 
अछि ! 

कुचाइ का -एं ! ई की भेछोक गे ९ 

माया-माइ गे, माइ। आब ने बचबौ गे माइ। [ दाती 
लगबा क अभिनय करेछ । ] 

मोहन-ई की ? ई त दाँती लागि गेळेक! [रेघा कर] ओ 
पीसा, औ पीसा, ई त दाँती लागि गेळेक औ ! हम ता? 
दाँती छोड़बेत छियेक । अहाँ डाक्टर क लेळ ककरो पठा- 
बियोक। [ माया क मुहँ पर पानि क छींटा देत छथि। ] 

फुचाइ मझा-हम एखनहि पठा रहल छियक [ प्रस्थान ]। 

माया-[ किछु क्षण क उपरान्त आखि खोलि लेत अछि। 
छटपटी बन्द छेक । दीघ उच्छ बास लेत क्षोण स्वर मे 
बजेत अछि ] बाप रे ! - 

मोहन--हे घबड़ाउ जुनि। धेय आ' साहस सं काज लियह । 

फुचाइ झा--[ प्रवेश करेत ] कविराज कें बजा पठौने छियेक । 

माया--बाबू औ ! 

फुचाइ झा-[ ळग जा कए कनमुहँ जकाँ ] बेटी, घबड़ाबं जुनि; 
साहस सँ काज ले । ¢ 

माया- बावू ओ, हमर कहल-सुनळ सब माफ क? देब। आब 
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हम चललहूँ । 

फुचाइ भा-मोहन, सुनेत छह? हमर त चित्त हळदळ क' रहल 
अछि ! 

मोहन- अहाँ त पठौने छियेक एके जगह। आ? जों कविराज 
जी घर पर नहि होथि ९ 

फुचाइ झा-हें हो, ठीके कहल्ह। एकरे कदैत छेक पढ़ आ। 
अच्छा, त डाक्टर कुन्दू क॑ सेहो बजा पठबेत छियेक। 
होमियोपेथी मे हुनका नीक यश भेंटळ छन्हि । 

मोहन--बड़का डाक्टर चटर्जी बाबू जे छथिन्ह हुनको बजा 
छियन्हु ने। जीवन-मरण क सवाल छियेक । 

कुचाइ झा-[ असहाय जकाँ अनिच्छा-पूवक ] अच्छा; हुनको 
बजा लेत छियन्हि । 
[ चिन्तातुर फुचाइ मा प्रस्थान करेत छथि कि तखनहि मंच 
पर अन्हार पसरि जाइछ । ] 


द्वितीय दृश्य 


[ कबिराज क प्रवेश। कविराज क मुह बूढ़ जकाँ चुटकल 
छन्हि। पुरान जमाना क कपड़ा पहिरने, मेल किरकिट 
एकटा चाद्रि गर्दनि पर ळपेटने, अपना क॑ बेसी महत्वपूर्ण 
बुत; गम्भीर गति सँ नहुँ-नहुँ चलेत कविराजजी आवि 
रहल छथि । ] 
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कविराज--की भेळ छेक कनकिरबी के ? 


| मोहन -से त अहीं ने बुफबेक ? 
| कबिराज-एखनहि ने हम बुमि जाइत छियेक। [ रोगी ळग 


जा कए ] देखी; हाथ निकाळू त दाय । 
माया -[ दहिना हाथ बढ़ा देत छेक । ] 


| कतरिराज--ई नहि; ई नहि; बाम हाथ। नारी कें कहळ गेल छेक 


बामा। तें ओकर बामे हाथ प्रशस्त होइत छेक। स्वयं 


कविराज--आयुर्वेद पर भरोस राखू । आयुर्वेद्यती ति 
आयुर्वेदः । जे शास्त्र आयुक ज्ञान करा देछ सेह थीक 
आयुर्वेद । ओर ई ज्ञान नाहिये सँ संभव । नाड़ी क संख्या 
अछि साढ़े तीन करोड़ । ऋषि-सुनि कहि गेल छथि :-- 
साद्ध त्रिकोख्यो नाड्यो हि 
स्थूलाः सूक्ष्माश्च देहिनाम्‌ । 


माया--[ तावत्‌ माया ददे क कारणें तीव्र स्बरें किकिया उठेत 
अछि। ] ई......ह! बाप रौ ! 
कविराज--देखू; कनेक चित्त लेटि जाड त। 


[ मोहन माया के सहायता द्‌? कए चित्त लेटा देत छेक । 
कविराज पेट क भिन्न-भिन्न स्थान क॑ अँगुरी सँ मारि ढब- 
ढब कः कए ठोकंत अछि जी देखाडत दाइ। [माया 
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काली माइ जकाँ जी निकालि देत छन्हि। फेर कबिराजजी 
आँखि क पलक उघाडि-उघाडि कए देखेत छथिन्ह आ? 
किछु देर चुप भ' जाइत छथि। तखनहि फुचाइ का क 
प्रवेश । ] १ 

माया--बाप रे, बाप | 

कविराज--कतय ददे भ' रहळ अछि दाइ ९ 

माया-सोंसे देह । 

कविराज-ए! सोसे देह? हाथो-गोर मे भ' रहळ अछि। 

माया-हँ। 

कविराज -गिरह-गिरह मे सेहो भ' रहछ अछि ? 

साया-हुँ। 

कविराज-ई बात थीक । पेट मे तें नहि ने होइत अछि ९ 

मोहन--ई कहैत छळ जे पेट हड़हड़-हड़हड़ क' रहल अछि । 

कविराज-माथ मे तँ नहि भ' र्‌हल अछि ने ९ 

माया-हँ ओ, माथो मे...... | 

मोहन-बाजत छल जे माथ मे चक्कर आबि रहल अछि। 

कविराज- छाती मे त नहि ने ९ 

माया-हँँ औ, छातियो मे । 

मोहन- छाती धड़धड़-धड़घड़, धड़घड़-धड़घड़ क? रहळ छन्हि । 

कविराज-पँजरो;मे.ददं अछि ? 

माया-सब ठाम । 

कविराज-- सब ठाम ? [ किछु सोचेत] ओ... ... सवंगात्राणि । 


> 
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[ पुनः नाड़ी देखेत और किछु सोचेत ] बुकि गेलहुँ, बुमि 
गेलहुँ । ई त साफ बायु-बिकार थीक | स्वयं चरक महा- 
राज कहने छथि जे :-- 
सर्वाङ्गकुपिते वाते गात्रस्फरणभञ्गनम्‌ । 
वेदनाभिः परीतश्च स्फुटन्ती वास्य सन्धयः ॥। 

मोहन--कहैत छुलीह जे सोसे देह सन-सन, सन-सन; बन-बन, 
बन-वन क’ रहळ छन्हि । 

कबिराज--हुँ औ; कियेक से बुझलियेक ? 

मोहन--[ चकित जकाँ ] कियेक ? 

कबिराज--स्वयं शास्त्र क उक्ति अछि जे “सर्वेषां हि रोगाणां 
निदानं तु कुपितं मलम्‌ | कुपित मलेक कारणें ई बायु-निक्रार 
भेळ छन्हि । 

मोहन-अपने त कहलियेक जे बात भेळ छेक; फेर कहैत छियेक 

` ज्ञे वायु-बिकार भेळ छक ९. 

कविराज-आ, से अहाँ की बुरे गेलियेक जे बात और वायु 
मे की भेद छेक ? 

कुचाइ झा--छूटि त जेतेक ने कविराज जी ९ 

कविराज--छूटि त एकर बाप जतक । ई त इयह थीक | स्वयं 
चरक महाराज कहने छथि... ... 

माया-[ बीचहि मे माया किंकियाइत अछि ] बाप रौ बाप! 
भाला भोंकि देछक । 

कविराज-देखलियेक, ई वायु-वेग क आघात भ! रहळ छेक । 
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स्वयं सुश्रुत महाराज कहने छथि 
बाते मञ्जगते पीड़ा न कदाचित्‌ प्रशाम्यति । 

फुचाइ फरार बात काटेत ] बाँचि त जाइत ने हमर बेटी १: 
एकर औषधि त छेक ने 0 

कविराज--सत्र छेक, सब छेक | आयुर्वेद मे की नहि छेक औ ? 
आइ-काल्हुक डाकदर सब की जाने गेलाह ? धन्वन्तरि त 
मरळ कें जिया देत छळाह, वूढु कें जवान बना देत छळाह 
और स्वयं चरक भगवान्‌ कहने छथि जे...... 

फुचाइ का-[ बात काटेत | त एकर ओषधि क लेल... ... 

कविराज--ओषधि? हूँ, ओषधि त एकर छेक, मुदा बड़ विकट। 

कुचाइ झा-से की ९ 

कविराज--से इयेह जे एकरा लेळ चाही गुंरीचक टटका सत्त। 
सेहो केहन गुरीचक ? जे बेर केर गाछ पर छतरल हो आ? 
ळतरैत लतरेत पीपर क ऊपर चढ़ि गेल हो आ” ओहि छत्ती 
कें पूर्णिमा क मध्य रात्रि मे काटळ गेल हो । 

कुचाइ झा-से तेहन गुरीच क सत्त अहाँ क ओहि ठाम अछि? 

कविराज--अवश्ये अछि कि? हमरा ओहि ठाम की नहि 
अछि 0 

मोहन--त शीघ्रहि पठा दियौक | 

कविराज--हम ळगळदि. पठा देत छी । [ विचित्र जकाँ डेग भरेत 
प्रस्थान | ] 

माया--[ कनेक वेसी कछ-मछ क' रहछ अछि । खने-खन 
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करौट बदलेत अछि । फेर उठि कण बेसि जाइत अछि। ] 
हमरा लेटळ नहि जाइत अछि | [ माया लगलहि ठाढ़ो भ? 
जाइत अछि, जेना ब।इयेक भोंका पर सब किछु भ' रहल 
हो। किन्तु 'आहि-ओहि' कम नहि भेळ छे । ] 

फुचाइ झा-नारायण-नारायण ! 

माया-हमरा लेटलळ नहि जाइत अछि; बेसछो नहि जाइत 
अछि। देह मे किदन भोंकि रहछ अछि ! 


[ तखनहि करुण संगीत-स्वर सुनाइ पड़ेछ और मंच पर 
अन्हार पसरि जाइछ । ] 


तृतीय दृश्य 


स्थान-पूवचत्‌। माया 'आहि-ओहि? कः रहल अछि। 
तखनहि होमियोपाथी डाक्टर कुन्दू प्रवेश करेत छथि। 
डाक्टर पहिरने त छथि कोठे-पेंट, सुदा परिधान घुमाइ 
पड़ेत छन्हि बड़ रान्दा आ” पुरान । गर मे चोंगा (स्टेथिस- 
कोप ) झूलि रहल छन्हि। एक हाथ मे घड़ी तथा दोसर 

` हाथ मे दवाइ क बक्सा झूलि रहल छन्हि। लम्बा-लम्बा 
डेग भरने आबि रहळ छथि । ] 


Kn 
फुचाइ झा-आएछळ जाउ डाकदर साहेब, आएळ जाड | 
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डाक्टर कुन्दू -पेशेंट कून हाय 0 

मोहन--श्यह दद से छटपटा रहल अछि, डाक्टर साहब । 
| माया लंग जा कए ओकर नब्ज देखछाक उपरान्त | 
तुम चार ठो बोड़ी खा लो और धूम जाब । 

माया-एह। के एखन वेसन निकालि कए घाठि सानत और 
बड़ी पकाओत गे ९ 

कुन्दू -ओइ बोड़ी नेह, एइ बोड़ी--आच्छा बोड़ी । 

मोहन--त अच्छा बड़ी कतय सँ आओत ? 

कुन्दू -से हम देता है। [ डाक्टरी बक्सा खोलि. चारि टा 
डजरा दाना निकालि कए माया क हाथ मे देत] एइ जे; 
एइ आभी खा लो और घुमाओ । 

माया दाना खाइत साश्चर्यं डाक्टर दिसि देखेत ] घुमब ? 


कुन्दू--बोळा तो; तुम एकट घुमाओ। [माया बकर-बकर 
हुनका ताकि रहल छन्हि | ] शुना नेइ ? . जरा घुमाओ। 

साया-घुमब ९ 

कुन्दू -हें, हें । बोला तो जरा घुमाओ । 

माया - आँय ? 

कुन्दू--अरे बोळा तो । जरा जल्दी घृमाओ ना । 

। माया - जल्दी ? अच्छा ! [माया “बाप रे, माइ गे? करेत- 

करत डाक्टर कुन्दूक चारू दिसि चक्कर काटि कए घूमि 

रइल अछि । ] 
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कुन्दू--आ रे, आ रे; एइ क्या कोरता हाय | 

साया- धूमै त छी । 

कुन्दू-वाह रे, हाम बोलता है ज्ञ घूमाओ और तुम चारि 
दिक्‌ कृत्तो कोरता हाय ? [ माया के डेन पकड़ि कए ओछा- 
ओन पर देसा कए ] शुओ | [ माया लेटि जाइत भळछि 
आ? डाक्टर छाती पर चोंगा छगा-छगा कए देखि रहल 
छथि । पुनः आखि, जी आ? कंठ क जाँच करेत छथि । 
तखन दबाइ चला बक्सा सँ एक बही निकालि आ' कलम 
खोलि कए बेसि जाइत छथि । ] 

फुचाइ झा--बड़ व्याकुछ छेक डाक्टर साहेब ! 

कुन्दू-शब दोस्त हो जायगा । आच्छा, आडर कोनो ओशुघ 
तो नेइ परा हाय ? 

मोहन--नहि । खाली एक कविराज जी देखि गेल छथिन्ह । 

कुन्दू-आ रे, कोबिराज्ञ क्या कोरेगा ? आजकांळ कहाँ हाय 
कोविराज ? ओ सब मिथ्थुक हाय । आच्छा, हाम केस- 
हिस्ट्री माँगता हाय । इसको काहाँ-काहाँ द्रद्‌ हाय ९ 

मोहन--सब जगह; सोसे दे मे, लेकिन पेट आ” छाती मे बेसी। 

कुन्दू-आच्छा, आउर कोभी द्रद्‌ ह्दोया था ? 

फुचाइ झा नहि त । 

कुन्दू-कोनो बड़ो ओसुक कोभी होया था ९ 

फुचाइ झा-एक बेर शूल भेळ छुलेक । 

ES दू-[ डाक्टर लिखि लैत छथि ] आउर कुछ ? 
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कुचाइ झा--एक वेर जरो भेळ छुलेक । 
कुन्दू-[ ईहो लिखि लेत अछि ] आउर कुछ ? 
कूचाइ झा--इयेह दू-चारि बेर सर्दी भेळ हेतेक । 
कुन्दू--[ ईहो लिखि लेत अछि ] आउर इशका मा को कोभी 
_ बडो वेमारी होया था ? 
फुचाइ झा--ब्राह्मणी क॑ ? [ परनीक स्मरण अ्रितहि आखि डब- 
डबा अवेत छन्हिं। नोर पोछेत-- ] हुनका त तेहन ने 
बिमारी भेळन्हि जे चलिये गेली । 
कुन्दू--कून बेमारी होया था ? 
फुचाइ झा--से कहाँ पता चललेक ? क्यो कहैक जे डाइन क' 
' देळकन्हि आ’ क्यो कदैक जे भूत लागि गेलन्हि। आब 
 भगबाने जानथि जे की भेळ छळन्हि । 
कुन्दू आच्छा, इशक बाबा को ९ 
फुचाई झा--एकर पितामह त हम पेटे मे रही तखनहि मरि गोळ 
 छलाह। त॑ हमरा बुझंल नहि अछि । 
कुत्दू--अ रे, पितामह नेई, बाप । बाप को पूछा है । 
फुचाइ क्रा--हमरा कियेक कोनो रोग हेत? सब दिन पहने 
-निसंठ छी | 
चछा, इसका नानी को कोभी पेट खराब होया था ९ 
करा -ई नहि माळूम । 
- आल्बात खराब था। हम इशका सिमटाम देख के 
का बुक गया । इसका नानी का पेट आलबात खराब 
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था। होमियोपाथी तो सिमटाम का साइम्स हाय | आच्छा, 
इशको कून खाबार आच्छा लागता हाय १ नोनता ना 
मिद्ठा । £ 

फुचाइ झा-मीठ । 

कुल्दू-बास, बास । करियर हौ गिया। सिमटाम मिल गिया । 
[ बक्सा खोलि किछु दाना निक्ाहि कए देत ] एइ ठांढा जळ 
के साथ खाने से शब दोरुस्त हो जायगा । [ कुन्दू क 
प्रस्थान । होमियोपाथी दबाइ खेबाक संगहि ददे और बढ़ि 
जाइत छन्हि। तखनहि एलोपेथिक डाक्टर अवेत छथि । 
खूब फीट-फाट छथि, किन्तु बुझना जाइछ जे हड्बड़ी मे 
छथि। अधितहि चोंगा लगा कए छाती आ' पीठ क जाँच 
करेत छथि ! तखन आखि, जी और पेट देखेत छथिन्ह । 
लगलहि बिना किछु पुछनहि एक कागज निकालि कए चट 
द? पुर्जा -प्रेस क्रिपशन लिखि देत छथिन्ह । ] 

डाक्टर तेळ-घी के बनल कोनो चीज नहि खाथि आ” खट्टा, 
मीठा तथा कड, सँ सेहो परहेज राखथि। हे, ई टेबलेट 
दोकान सँ मँगबा लियह्‌; आध-आध घण्टा पर देडेक | झा? 
इंजेक्शन मँगबा कए कोनो छोटका डाक्टर वा कम्पाइण्डर 
सँ दिया देवेक। अच्छा नमस्कार ! [ डाक्टर धड़्फड़ा कए 
जा रहल छथि । ] 

मोदृन--किन्तु, एकरा भेळ की छेक डाक्टर साहब ९ 

डाक्‍्टर--ताहि सँ अहाँ के कोत काज ? जेना कहलहुँ तेना करू 
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था। होमियोपाथी तो सिमटाम का साइम्स हाय | आच्छा, 
इशको कून खाबार आच्छा लागता हाय १ नोनता ना 
मिद्ठा । £ 

फुचाइ झा-मीठ । 

कुल्दू-बास, बास । करियर हौ गिया। सिमटाम मिल गिया । 
[ बक्सा खोलि किछु दाना निक्ाहि कए देत ] एइ ठांढा जळ 
के साथ खाने से शब दोरुस्त हो जायगा । [ कुन्दू क 
प्रस्थान । होमियोपाथी दबाइ खेबाक संगहि ददे और बढ़ि 
जाइत छन्हि। तखनहि एलोपेथिक डाक्टर अवेत छथि । 
खूब फीट-फाट छथि, किन्तु बुझना जाइछ जे हड्बड़ी मे 
छथि। अधितहि चोंगा लगा कए छाती आ' पीठ क जाँच 
करेत छथि ! तखन आखि, जी और पेट देखेत छथिन्ह । 
लगलहि बिना किछु पुछनहि एक कागज निकालि कए चट 
द? पुर्जा -प्रेस क्रिपशन लिखि देत छथिन्ह । ] 

डाक्टर तेळ-घी के बनल कोनो चीज नहि खाथि आ” खट्टा, 
मीठा तथा कड, सँ सेहो परहेज राखथि। हे, ई टेबलेट 
दोकान सँ मँगबा लियह्‌; आध-आध घण्टा पर देडेक | झा? 
इंजेक्शन मँगबा कए कोनो छोटका डाक्टर वा कम्पाइण्डर 
सँ दिया देवेक। अच्छा नमस्कार ! [ डाक्टर धड़्फड़ा कए 
जा रहल छथि । ] 

मोदृन--किन्तु, एकरा भेळ की छेक डाक्टर साहब ९ 

डाक्‍्टर--ताहि सँ अहाँ के कोत काज ? जेना कहलहुँ तेना करू 
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` आ? [अपन घड़ी दिसि देखेत ] हमर समय जुनि नष्ट करू | 
ओर कतेको पेशेंट देखबाक अछि । [ डाक्टर आँधी जकाँ 
निकलि जाइत छथि आ! सब अवाक_ रहि जाइत छथि । ] 
मोहन--टाका पेशगिये जमा करा लेने छथि त हिनका रोगी क 
सुइळा-जीला सं कोन सरोकार ? ईह बड़का डाक्टर | 
फुंचाइ भा -ईह, डाक्टर ! चांडाळ कहाँक नहि तन । ठक! 
+ पक्का ठक! 
माया--बाप रौ बाप ! मा...य गे... ! 
फुचाइ क्रा--आब ! 
मोहन--आब ! 


[सब एक दोसरा दिसि असहाय जकाँ देखेत छथि। माया 
“बाप रो बाप!” क' रहळ अछि करि तखनहि मंच पर 
अन्हार पसरि जाइछ | ] 


यबनिका-पतन 


तृतीय अंक 
प्रथम दृश्य 


स्थान--( माया क प्रकोष्ठ । मंच पर प्रकाश होइतहि देखछ जाइछ 
जे एक दिसि मोहन माथ पर हाथ देने बेसंछ छथि आ? 
दोसर दिसि माया क खाट लग फुचाइ झा माथ पर हाथ 
देने बेसळ छथि । देखना जाइछ जे माया निद्रा-निमग्न | 
अछि। केबल वीच-बीच मे कनेक 'आहि शोहि? क! ठेत 
अछि। ] | 

फुचाइ झा-मोहन, बुकाइछ जे एखनि धरि रोग-मुक्ति नहि 
भेळ अछि । दमर मन बड़ व्याकुल भ? रहळ अछि । 

मोहन--पीसा, एखनि हमरा मन पडळ जे एक हमर परिचित 
डाक्टर काल्हिये एतय आयळ छथि। मधुबनी मे हुनक 
बहिन रहैत छथिन्ह । पटना मे बड़ नाम छन्हि। कही त 
बजा ळाबयन्हि। शायद पेसो नहि लेताह; हमरा सँ 
कनेक अपेक्षे भाव जकाँ छन्हि । 

फुचाइ झा-पेसो नहि छेताह आ? नीक डाक्टर छुथि। तखन 
बजाइये आनियन्हु। [ मोहन जाइत छथि। मायाक 
छटपटाएब और बढ़ि गेल छन्हि! मोहन फेर घरि अबेत 
छथि | ] 
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मोहन - पीसा, मोकरमपुरवाळी दीदी ओभा के पठा भेजल- 

' यिन्हर्है। से ओ आबि रहळछुथि। जनी-जात सब 
बञ्ञेत जाइछ जे एकर माइये जर्का एकरो क्यो बान मारि 
देने छेक । हे इयेह, ओझा त आबिये गेलाह । तखन हम 
ओहि डाक्टर कें बजा ळाबियन्हि बा छोड़ि दियन्हि ९ 

कुचाइ का-हैँ हौ जों ओ पेसा नहियें लेथुन्ह त बज्ञेबा मे 
हर्‌ओ की ९ बजा ळाबहुन्ह गे | 
[ मोहन क प्रस्थान | प्रस्थानोदूयत मोहन कें कनेक धक्का 
देत तखनहि हद्दाएल जकाँ ओका क प्रवेश । ओझा गेरुआ 
रंगक धोती. क॑ जाँघ से ऊपर धरि खोंसने छथि । बाँहि मे; 
गट्टा मे आ? गर मे रुद्राक्ष क माळा, माथ मे जटा झा” 
बगल मे ढटकळ एकटा मोरी छन्हि। एक हाथ मे बड़का 
चुट्टा आ? दोसर मे त्रिशूल छन्हि। चन्दन तथा भस्म से 
भेष और बिक्ररार भ' गेल छन्हि। ] 

ओभा--वेकार, वेकार ! ई डाकदर-बेद सब बेकार | डाकदर- 
बेद त रोग के ने ओषधि देत ? ई त साफ छियेक डाइन क 
केळ । 

फुचाइ का-बेद्‌-डाकद्र त हारलाह। आब देखा चाही। 
अहीं क पुण्य-प्रतापें जों नीक भ' ज्ञाइक...:..... | 

ओमा--से अहाँ देखेत ने रहियौक। नीक कोना नहि-हेतेक ? 
[ मोरा उतारि कए भाभट पसारे छगेत छुथि। मारि 
घोंघा, सितुआ, शंख, खपड़ी आ? हाइ-गोड़ कें कृत्ताकार 
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रूप मे पसारि देत छथिन्ह । ] कनेक अछिजल लाउ त | 
फुचाइ झा--[ दौढ़ि कए जळ छ? आवेत छथि ।] दे इयेह अछि। 
ओमा--कनेक पीरा सरिसब दैत? नहित माँगि लाड गें 
ककरो सँ । 
कुचाइ का--[ दौड़ल-दौड़छ सेहो छ? आबेत छथि । ] हे, लेल 
जाड सरिसव | 
ओमा--[ सरिसब क दाना छ कए ] आब देखेत जाउ करा- 
मात। आड ई हरजेया डाइनियें छथि कि हमहीं। दू मे 
एक गोटेक लहास गिरनहि। [ सरिसव क दाना अपन 
चारू कात छोंटेत जाइत छथि और मंत्र पढ़ने जाइत 
छथि-- ] 
अंग बान्हो, वान बान्हों, 
औघड बाबा, समांग बान्हों; 
जग्गू बाबा, पीठ बान्हों, 
भेरो बाबा, गरदनि बान्हों, 
पेट बान्हों, छाती बान्हो, 
तेलिया मसान, कपार बान्हों, 
चल जोगिनी, छ मन्तर ! 
आ, कमच्छा माइ । 
[ सरिसव क दाना मंच क चारू कात छींटेत जाइत छथि 
और इयैह मन्त्र दोहराधेत छथि । पुनः ठाढ़ भ’ कए आन 
मन्त्र सँ देह बान्दैत छथि । ] 
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जल बान्हो, थळ बान्हों, 
तीनो कोन पिरिथमी बान्हों, 
काया वान्हौं, माया बान्हों, 
दीढ़ कए करेज बान्हों, 
दोहाइ गौरा - पारबती! 
दोहाइ नोना चमाइन। 
आ, कमच्छा माइ। 
इन्ने बान्हौं, उस्ने बान्हो, 
बान बान्हों, कमान बान्हों, 
हरखन बान्हों, घरखन बान्हों, 
को किया माय के करेज बान्हों। 
इंग बान्हों, हींग बान्हों, 
धरकट-मरकट-करकैट बान्हों, 
इल्ळ बान्हों बिल्ल बान्हो, पढ़ों पीरा सरसों ! 
दोहाइ गौरा - पारबती। 
दौहाइ नोना चमाइन। 
आ, कमच्छा माइ। 
[ दर्शक-दन्द्‌ दिसि देखेत ] खबरदार ! खबरदार ! आब 
जी नहि क्यो निकाळेत जाएब । आ! हवे, छाती नहि उघार 
राखे जाएब! दुनू दिसि सँ बान चलतेक। खबरदार ! 
[ जोर सं ] साबधान भेलहुँ ? 
फुचाइ झा- भ” गेलहुँ । 
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ओमा--[ गत्तर-गत्तर हिळबेत आ? आँखि-मुँह चमकाबेत ई मंत्र 

पढ़ि रहल छथि-- ] 

कामरूं देस कमच्छा माइ, 

जहाँ बसे इसमाइळ जोगी । 

इसमाइल लगा औल फुलबाड़ी, 

फूल बिहुँसें, फूल लोढे नोना चमाइन । 

अष्ट के मुष्ट प्रताप निवारन, 

मारहु बान डाइन के छाती । 

झनक पड़छ गोरख के कान, 

गोरख छए झोरा छोड्लन्हि बान । 

झनक पडल तेलिया मसान, 

तेखिया छए छोड़ल रकतं के बान । 

छ मन्तेर लगा कमच्छा माइ । 
[ सामने तजनी सँ इंगित करेत ] हे, हे, हे देखियौक, हे, 
वेह । डाइन चित्त भ॑ गे; छटपटा रहेळ अछि। दुद्दाइ 
गुरु नोना चमाइन | हा-हा-हा-हा! हा-हा-हा-हा।! 
[ जोर सं गर्जन करेत ] हें ये, है वे, पड़ाबे नहि। बाप रे, ई 
त ब्रह्म-पिचाश छियेक। रह, रह; पड़ाबे नहि देवों आव । 
[ पसारा क चारो दिसि पेंतराबाजी क! कए घुमि-घूमि कए 
नाचेत-नाचेत पढ़ेत जाइत छथि | ] 

आम्‌ नमो बिसमिल्ला, रहीम रहमान, 

गजनी से चळला मोहम्मद्‌ पीर, 
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चढ़ि चलला । 
सत्रा सेर के तोसा खाय; 
अस्सी कोस के धाबा जाय । 
सफेद घोड़ा, सफेद लगाम, 
ओइ पर चढ़य मोहम्मद पीर । 
नौ सौ पलटन आगाँ चलय, 
नौ सौ पलटन पाछाँ चलय । 
चळ-चल रे वीर, 
तोहर समान आन नहि कोइ | 
हम्मर शत्रु कें पकड़ि कए आन, 
हाड-हाड, चाम-चाम, नख-सिख, 
रोम-रोम सँ पकड़ि कए आान। 
सिलार जिन्ह पीर-भरता, 
पीटंत, पछाडुंत, तोडुंत, फो डुंत, 
हाथ मे हथकड़ी, पेर मे तौख, 
उलट मुसुक चढ़ाओल आनह । 
भूत क चटनी, डाइन क भर्त्ता, 
नाचेत-नाचेत भावे डाइन आ? कूदेत आवे भूत | 
दोहाइ कमच्छा माइ | 
हे इयेह; पकडल्हूँ, पकड्लहुँ । हा-हा-हा-हा ! जा, छिटकि 
गेल !! 
माया -माइ गे माइ, प्राण जाइत अछि गे माइ। बाबू हो बावू। 
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आमा-कोनो परबाहि नहि। हे, इयेह [ चुट्रा उठा कए 
देखबेत ] चट्टे क मारि सँ एखनहि हम भगा नहि देलियन्हि 
त कहिइ । पिशाचक केदा छियेक जे ओ पेर दिसि सँ 
पड़ा कए ऊपर चढ़छ जाइत आ? माथ पर सँ फाँनि कए 
कूदि पड़त । हे, देखियोक | [ पसारा क चारो कात चुट्टा 
पक्रटि-पटकि कए मंत्र पढ़ि रहलछ छथि। 
कं कंकं कंकं काली मेया, 
हीं हीं फट! 
{ चंच॑ चंचं चामुण्डा मैया, 
छी फट! 
टंटं टंट . टंटा मेया, 
कीं फट! 
तंतं तंतं तारा मेया, 
छीं फट ! 


#+ ss € 
पपं पंपं पावती मैया, 


बंबं बंबं बंबा मेया, 
छं फट! 
शंशं शंशं शंकरी मैया, 
क्लीं फट ! 
हंदं हंहं हिडिम्बा मैया, 
क्लीं फट | 
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[ तत्पश्चात्‌ आवेश मे भावि “हीं क्लीं फट” क आवृत्ति 
केने माया दसि अबेत छथि आ? दनादना चुट्टा बज्ञारैत 
लगैत छथिन्ह और पेर पर क्रमे-क्रमे चुट्टा ऊपर जाँघ 
दिसि बजरेत अछि। एक वेर क' हीं क्लीं फट! करेत 
छथि आ 'फट' क संगहि-संग चिमटा बजारि देत छथिन्ह।] 

माया-[ आतंक ] माइ गे माइ, बापरे बाप। आबने हौ 
बाबू। 

आओमा-[ फुचाइ झा से ] अहाँ फिकिर जुनि करू। ई पिशा- 
चक विलाप छियेक एकरा पर ममता जुनि करि | [ पुनः 
चुट्टा उठा कए उसादैत छथि ] ओम्‌ हीं क्लीं-- 

माया--[ तावत आतंक चिकरि उठेतं अछि ] ददं छुटि गेल | 

ओभा- हे देखियोक, देखलियेक मंत्र क प्रभाव? नीचाँ सँ 
जाँघ धरिक दद्‌ एकदम छूटि गेल ने ९ 

साया-एकदम छूटि गेळ । 

ओभा--किन्तु डाँड़ सँ ऊपर दिशा क दर्द नहि छुटळ हैत ने ९ 

माया-नहि छूटलछ अछि । 

आमा [ पुनः चुट्टा लगावे दियह । ओम्‌ हीं क्लीं फ...... 

माया--[ तावत्‌ आतंक उठि कए बेसि जाइत अछि आ” चिकरि 
उठेत अछि ] पेट क दर्द छूटि गेल, छूटि गेल । 

ओमा--किन्तु पीठ आ छाती क दर्द त नहि छूटल अछि ने ९ 
पीठ पर लगते दिथह। [ जोर से ] ओम्‌ हीं क्लीं...... 
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माया--[ और जोर सँ चिकरेत ] नहि, नहि पीठो क दद्‌ आ! 
छातियो क ददं छुटि गेल । 

ओमा--हा-हा-हा-हा, अरे छुंटत कोना न? देखलियेक 0 
[ फुचाइ झा दिसि देखेत ] देखलियक अहीँ मंत्र क प्रभाव ९ 
आ हा-हा-हा-हा'। लेकिन हे वह । वह हम देखि रहल 
छियेक। सौंसे देह छोडि कए ई पिशाच बेचारी क माथ 
पर चढ़ि गेलेक अछि । हे, दे, बेह। मोंटा मे नुकाएल 
अछि । ओ माथ पर सँ फाने चाहैत अछि, किन्तु हम 
पड़ाबे नहि देवन्हि। पकड़) पकड़ [ ळपकि कए माया क 
मोंटा पकड़ि लेत छन्हि आ? मोंट खींचि कए ळीरी-बीरी 
क? दृत छन्हि । ] 

माया -वाप-रे-बाप। हमरा छोड़ि दियह | 

ओमा--छोडि कि ओहिना देब ? देखेत ने रहियोक । 

माया -छटि गे | हमर द्द एकदम छूटि गेछ। | 

ओमा-हा-हा-हाहा! छूटि जेबे करत। पूरा आराम भ' 
गेलहुँ ने ? 

माया-हेँ। 

ओमा-अच्छा) एमहर भाड त। [ कठोर स्वर मे) जल्दी । 

` [ आबेत अछि । ] ओमहर जाड त। [ भाया. ओमइर 

जाइत अछि।] अच्छा; बाबूजी के प्रणास करियन्हु। 
[ पेर छुबि ऋए प्रणाम करेत अछि । ] हमरा प्रणाम करू । 
| सेद्दो करेत अछि । ] अच्छा; आब हँसू त । 
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माया-| ओफा क सुख दिसि बकर-ब कर देखेत ] आँय ! 
ओका -[ चुटटा पटकि कए कर्कश स्वर मे ] छाज-धाख छोड़ि 
कए एक बेर हँसू ने ! 
माया--[ कातर जकाँ कठहँस्‍्सी हॅसेत ] ऐं हे-हें, हें-हें । 
भा--[ ठहाका मारत] आ-हा-हा, हा-हा ! देखलियेक ? 
[माया दिसि देखत आदेश देत जकाँ चट॒टा पटकि कए | 
हसू-द-इःह-द्‌, इ-ह ह-ह | 
माया-ह-ह-ह-हू, ह-ह-ह-ह । 
ओमा- मुक्त कंठे ] हा-हा-हा-हा, हा-हा-हा-हा । 
माया-[ मुक्त कंठें ] हा-हा-हा-हा, हा-हा-हा-हा। 
ओमा--ही-ही-ही-ही, ही-ही-ही-ही । 
माया--ही-ही-ही-ही, हो-ही-ही-ही । 
ओमा-हू-्हू-हूह हह हूहू । 
माया-हू-हृ-हू-हू, इ-हह हू । 
ओमा-हे-हेःहे-हे, दे-हे-दे-हे। 
माया-हे-दे-दे-दे, हे/दै.हे-दे 
[ दुनू क हँसब क्रमे-क्रमे उच्च सं उच्चतर स्वर मे भेळ जाइत 
छन्हि कि अकस्मात ओका चुट्टा पटकंत छथि आ? दुनू क 
हँसब बन्द भ' जाइत छन्हि | ] 
ओमा--[ फुचाइ मा दिसि देखेत ] देखलियेक ९ 
फचाइ मा --[ किछु विस्मित और किछु आनन्दित जकाँ शोमा 
क पैर पकड़ि लेत छथि ] धन्य छी अपने; धन्य छी । 
झका--घन्य कि ओहिना छी ? चौबीस वषे धरि राति राति 
भरि मसान साधने छी । ओहिना नहि । 
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फुचाइ कला पेर पकड़ि ] अपने धन्य छी; हमर जान बचा 
लेछ । 
[ ओभा अपन पसारा क,सब सरजाम उठा-डठा कए 


मोरा मे राखि रहळ छथि। बीच-बीच मे फुचाइ झा तथा 
माया दिसि देखि लेत छथि। ] 
ओमा--[ फचाइ झा दिसि साकांक्ष भए ] हमरा आइये एक 
जोड़ करिया कम्बल, एक जोड़ करिया चद्दरि, एक जोड़ 
करिया पाठी, एक जोड़ करिया कबूतर और एक जोड़ कोनो 
| करिया फळ पठा देव- अवश्य | आ? पूर्ण श्रद्धा राखब मन 
मे। से नहि केने एकरा पुनः पिशाच ध लेतेक | होशियार! 
| उच्च स्वरें ] जय मा काळी कळकत्तेवाळी [ बाजत-बाजत 
बहरा जाइत छथि । ] 
| माया-[ घोर संकट सं त्राण पाबि उसाँस फंकत जकाँ ] ह- ह । 
| प्राण बाँचळे । ई त मारि चुट्टा मारि चुट्टा हमर गत्तर- 
| गत्तर भकभका देलक । 
कूचाइ का--[ व्यप्नता-पूवंक ] हे) अविश्वास जुनि करी, 
| गितः, ++. 
माया--हमरा ददं कतय छूटछ अछि? ईत चुद्टा क डर हम 
| सस्पंज भेळ छलहुँ । 
|. फुचाइझार्नरर्[ व्यप्र अनुरोध भरळ स्वर मे ] विश्वास करें ! 
जज करू ९ 
फुचाइ काह; विश्वास कर माया! विश्वासे सँ भगवान... 
साया+-आ......६ | फेर ददे होमे लागळ । 
_ [ तखनहि मंच पर अन्हार पसरि जाइछ । ] 


——— 










द्वितीय दृश्य 

[ स्थान पूर्ववत्‌ । माया 'आहि-ओहि क' रहळ अहि । 
फुचाइ झा सेहो व्यप्न छथि। तखनहि ठोप-चानन-धारी 
एक सज्जन क संग मोहन क प्रवेश । एहि सज्जन क एक 
हाथ मे पत्रा और दोसर हाथ मे पोथी क छोट-छीन 
पुलिस्दा छन्हि। वेश-भूषा सँ पेघ पण्डित बा गुणी जकाँ 
बूत पड़ेत छथि । ] 

मोहन--डाक्टर साहब भोजन क? रहळ छळाह। एक गोटे के 
संग छ” कए लगले आबि जेताह। [ संग क नबागन्तुक 
दिशि देखबेत ] आ” ई काशीजी क ज्योतिषी छथि। 
वेदिक जी क भोहि ठाम भायळ छळाइ | हमहीं बजा 
आनलियन्हि। 

फुचाइ कझा--[ किछु प्रभाबित जकाँ ] नमस्कार ! 

झयो तिषी--नमस्का र-नमस्का र । 

फुबाइ झा--अपने ज्योतिषी छी ? बड़ नीक अबसर पर ऐलहुँ । 
अपने कि बिना कुण्डली देखने लोग क भाग्य बता सकेत 
छियेक ? 

ज्योतिषी-बता त सकंत छी हम भूत, वर्तमान भा” भविष्यक 
प्रत्येक बात। चौबीस वषे धरि काशी मे रहि कए इयेह 
भृगु-संहिते जखन पढ़लहुँ तखन हमरा लेल भाग्य बताएब 
कोन कठिन कायं भेळ ? 

फूचाइ झा -तखन बताड त जे हमरा भाग्य मे की अष्कि ? 


ज्योतिषी--देखू, इम जानी साफ बात | हम बता देब सब किछु, 
लेकिन हमर नियम अछि जञ आदमी पिछू कम-सॅ-कम दू. 
टाका ली | 
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फुचाइ झा--जौं सब किछु बता दी त हमरा ई स्वीकार अळि। 

ज्योतिषी - बेस; त अपन नाम बताड। 

` फचाइ का-हमर नाम अछि फुचाइ झा । 

_ ज्योतिषी-फचाइ का। अर्थात्‌ फकारादि। फ स पावक! 
अर्थात्‌ पाँच | तकरा गुणा करू सात सं। तखन तीन घटा 
दियौक | [ किछु कोळ धरि पटर-पटर क' कए आँखि मूनि 
आध मिनट क लेळ ध्यानस्थ भ' जाइत छथि । फेर आँखि 
खोलि ठेत छथि | आखि चमकि रहल छन्हि जेना कोनो 
बस्तु स्पष्ट देखि रहळू दोथि। तखन मुसकियाबेत छथि । ] 
अच्छा, बताउत जे प्रथम अहाँ क जीवन क भूत कालक 
वर्णन करी वा भविष्य क ? 

कुचाइ मा--भूत काळक वर्णन भेने किछु विश्वास दृढ़ होइत 
छेक; से त बुमितहि छियेक । 
ज्योतिषी--अच्छा, वेश । भूतकाळ त बड़ ब्यापक होडेत छक, 
लेकिन अहाँ क परिवार क किछु गुप्त बात बता देत छी । 
फचाइ झा -बताड । 
ज्योतिषी--अहाँक खरी बड़ गुणबती छलीह । ओ तुछसी-चौरा 
पर जळ बिना ढारने कहियों अन्न-जळ ग्रहण नहि केळन्हि। 
कुचाइ झा - हे, से त ठीक कदैत छी । 
ज्योतिषी--ओ गौर-बर्णा और अति सुन्दरी छलीह । लाल 

साड़ी आ टिकुळी बेसी पसिन छलन्हि। अहाँ जहिया 
क्यो दडिभंगा जाइत छलहुँ तहिया चुनि-चुनि कए हुनका 

jr टिकुळी अवश्यहि आनेत छल्यिन्हि 
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ज्यो तिषी--अहाँ पहिने सब दिन रतुका भोजन मे केवंळ उसनछ 
अल्हुआ आ नून खाइत छलहुँ, किन्तु स्त्री जहिया अपन 
शप्पत द? कए जिद्द केलन्हि तहिये सँ अहाँ अल्हुआ छोड़ि 
कए मकइक रोटी खाएब आरम्भ क! देने छी । 

फुचाइ का--हँ; इदो ठीक । 

ज्योतिषी--अहाँ ळाख सँ बेली टाका माटि तर गाड़ि कए रखने 
छी, लेकिन कतय रखने छो, ई ककरो नहि बतौने छियन्हि । 

फुचाइ झा-ज्ञाय दियह ई सब वात | आब हमरा पूर्ण विश्वास 

भ? गेल । 
ज्योतिषी-वर्त्तमाम मे अहाँ घोर विषत्ति मे छी, कियेक त 

अहाँ क घर मे [ कनेंक रुकि जाइत छथि ]......... 
फुचाइ झा--बाजूने, बाजू ने। हमरा घर मे की ? 
ज्योतिषी--अहाँ क घर मे [कनेक रुकि कए] मृत्युन्योग अछि । 

[ फचाइ भा माथा हाथ ध' लेत छथि। ] ईत अहाँक 

कन्या थिकी ने ९ 
फुचाइ झा- हैँ | 
ज्योतिषी--हिनक नाम माया थिकन्हि ने ? 
कूचाइ झा--हं । 
ज्योतिषी-हिनका असाध्य रोग भेळ छन्हि । 

[ तखनदि कनेक दूर सँ रमेश क स्वर सुनाइ पड़ेछ । ] 
रमेश--[ नेपथ्य सँ ] मोहन बाबू छी ओ, मोहन बाबू 0 
मोहन--आउ ओ रमेश बाबू । [अशुबा कए हुनका सम्मानः 

पूर्वक छ? अवेत छथि । ,फूचाइ झा दिसि देखवेत ] इयह 

हमर पीसा छथि । 


डे 


रमेश--प्रणाम ! 

फुचाइ झा--आशीर्वाद । 

मोहन--आ7 इयंह छथि रमेश बावू, हमर मित्र | डाक्टरी पास 
क' कए एही बष सँ ई हाउस-सजन क काज क” रहळ छथि । 

ज्योतिषी-त डाक्टर साहब क॑ जाँच करे ने दियन्हु । 

फुचाइ झा वेस | 
[ रमेश माया क परीक्षण करेत छथि। नाड़ी, आखि, जिह्वा 
आदि देखळा क उपरान्त चोंगा लगा कए जाँचेत छथि। ] 

रमेश-[ चिन्तित जकाँ ] रोग क त कोनो पते ने चळैत अछि । 
हमरा बुफाइछ जे हिनका पटना बा लहेरियासराय ल 
जेबाक चाही | 

माया--[ उच्च स्वरें ] आब ने गे माय ! प्राण गेल गे! 

रमेश-बाहर सँ त किछुओ ने बुकाइ पड़ेछ, मुदा भ' किछु 
अबश्ये रहल छन्हि। 

ज्योतिषी--कहलहुँ ने, अहाँ क कन्या क॑ असाध्य रोग छन्हि । 

फुचाइ झा-[ अत्यन्त व्याकुछता-पूर्वक ) तखन 0 

ज्योतिषी-ई किन्नहु नहि बचतीह। घंटा दू घंटा क मेहमान 
छुथि। 

फुचाइ झा--[ कनमुढं जकाँ ] तखन ९ 

ज्योतिषी-हिनकर आयु त एखनि छन्हि, किन्तु...... .. 

फुचाइ झा--किन्तु की ? कोनो उपाय छेक की ९ 

ज्योतिषी- एकहि टा । 

फुचाइ झा-से की 0 

झ्योतिषी-स्बामी-संयोग । 
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फुचाइ झा--स्वामी-संयोग ? अर्थात्‌ बियाह? नारायण-नारायण 

ज्योतिषी- हँ । आ' सेहो घंटा वा दू घंटा क अन्द्रे । अन्यथा 
कौनो आशा नहि। 

फुचाइ झा--ई कोना हेतेक ? वर कि कतहु धरल छेक जे चट 
द? हए आनब आ? पट द्‌? बियाह क' देबेक ? 

ज्योतिषी -से जे हो आ? जेना हो, उपाय त इयेह टा अछि। 

फुचाइ झा-बियाह हिनका लिखल छन्हि ? 

ज्योतिषी-लिखळ त छन्हि हिनका आकस्मिक विवाह | 

फुचाइ झा-नारायण-नारायण | हे लीळाघारी, आब तोही टा 
एहि संकट सँ उबारि सकेत छह! किन्तु... ...किन्तु ई भ” 
कोना सके ? एक त बर क सन्धान, दोसर पुरहित, नौआ 
आ? घी-सुवासिन कें जुटाबेत-जुटाबेत... ...बाप रे ! 

मोहन--सब भः सकेछ । इयेह त छथि हमर रमेश बावू- नीक 
घर, नीक वंश | सोदरपुरिया सरिसव......। 

रमेश--[ अत्यन्त चकित मुद्रा मे ] आँय | अहाँ त हमरा...... 
नहि-नहि ! भला ई कोना ? 

मोहन--रमेश बाबू, एहि संकट सँ अहीँ टा हमरा लोकनिक 
उद्धार क' संकेत छी । निराश जुनि करू | हम हाथ जोडि 
कए याचना करेत छी... ... | 

ज्यो तिषी--आ? प्राण-रक्षा सन पुण्य काज | 

मोहन और फूचाइ झा-[ कनमुं ह जकाँ समवेत स्वर मे ] रमेश 
बाबू | 

रमेश-वेस; हम तेयार छी ! भगवान क इच्छा ! 

कुचाइ झा = आ पुरहित ? 


कि] 
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रमेश-इयंह त छथि ज्योतिषी छी ! इयेह पुरहित बनि कए ' 
बियाह करौताह आ? नौआ, खबास, विधकरनी जे बुझ से 
सभक काज हमही क? लेब । 

ज्योतिषी-इमरा समय त नहि छळ, किन्तु बेस; एहि पुण्य 
काज मे......! 

फुचाइ झा- बस; त अहाँ सभक जे इच्छा ! 

मोहन--[ तखनहि मंच पर अल्प अन्धकार भ? जाइत छेक और 
मोहन धड्फड़ा कए एम्हर सँ ओम्हर जाइत जोर-जोर सँ 
शोर पारेत छथि ] ओ कंटीर बाबू, हे करिया काकी, आ? 
ये नंहराघाली भौजी छी ये, हो बच्चू छ! हौ, रे गुळटेनमा ! 
अरे; जल्दी बियाह क ओरियाउन करेत जा। [ ओम्हर 
एक-एक क? कए मंच पर लोक सब जुटि गेल अछि । सब 
मिलि कए तुमुछ कोछाहछ क' रहळ छथि । अन्धकार घनी- 
भूत भ' जाइत अछि और तखनदि प्रकाशा क संगहि पछिळका 
पर्दा उठेत अछि । वेदी पर बिबाह क दृश्य । बर क हाथ पर 
कन्या क हाथ छन्हि ओर पुरोहित मन्त्र पड़ा रहछ छथिन्ह] ` 

पुरो हित- ओम्‌ ब्रतमेते हृदयं दघामि; मम चित्तम्‌ अनुचित्तन्ते 
अस्तु । 

रमेश-ओम्‌ त्रतमेते...... [ कि तखनहि नेपथ्य सँ स्त्रिगणक 
गीत-नाद सुनछ जाइछ ] 
प्रिय पाहुन सिन्दुर-दान करू ! 
एखन ने किछु हठ मान करू। प्रिय पाहुन सिन्दुर दान करू। 


यवनिका-पात 
















र क 


लेखक .परिचय 


प्रबोध नारायण सिंह 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन सं साहित्यरत्न एबं हिन्दी बिद्या- 
पीठ सें साहित्यालंकार । 


. पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत मे प्रतिष्ठा एवं कछकत्ता | 


विश्वविद्यालय सँ हिन्दी, पालि, फारसी तथा भाषा- 
` विज्ञान मे एम० ए० | 


- कलकत्ता विश्वविद्यालय ड डी० लिट०। | 
: अरबी, उदू , अंगरेजी और मेबिळी क सामान्य अध्ययन । 


कलकत्ता विश्वविद्यालय क हिन्दी, पाछि,' अरबी - फारसी. 


. तथा भाषा-विज्ञान क स्नातकोत्तर विभाग क बोर्ड ऑफ 


स्टडीज क सद्स्य । EN 
साहित्य अकादमी क परामर्श-समिति क सदस्य | 
'साददित्य क विविध विधा मे कतिपय ग्रन्थ क प्रणेता |; 


सम्प्रति कळकत्ता विश्वविद्यालय मे स्नातकोत्तर हिन्दी. 





